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श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 18 जून , 1987 


.. 


सं ० ओ० वि ० /भिवानी/41-87/23600.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, जीन्द, के अमिक श्री राम चन्द्र , कारपेन्टर, पुत्र श्री बीर 
सिंह गांव बवाना , जिला जीन्द तथा उसके प्रबाहकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , यो धोगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धार 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रसन कोई गायों के प्रयोग से हुए हरियाणा के राज्यसल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3 श्रम , 
दिनांक 18 प्रौल , 1984 द्वारा उना प्रविनियम को धारा 1 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादप्रस्त 
या उतरे सन्नवा नोवे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच का तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से . सुसंगतः । अथवा, सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रामचन्द्र की सेवा समाप्ति नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि. / भिवानी / 41-87/ 23608.-~- कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै 0 (1) परिवहन प्रायुक्त, 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन, जीन्द , के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री लाल चन्द , गांव 
पथरी , जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० ३ ( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 
अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिया मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निदिष्ट , करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है .या विवाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री ईश्वर सिंह, हैलर की सेवा समाप्ति / टनी निधनानुसार को गई है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत . का 


२ 


हकदार है ? 


सं ० ओ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 62-87/236 16.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मे ० प्रबन्धक निदेशक दी 
हरियाणा स्टेट , फैडरेशन आफ कन्जुमर कोपरेटिव होलसेल स्टोर्ज सैक्टर 22, चण्डोगढ़, ( 2 ) कन्फैड डिस्ट्रीक्ट आफिसर, निकट रामा 
रैस्टोरैट , गुड़गांव, के श्रमिक श्री दुली चन्द मार्फत श्री महावीर त्यागी इण्टक यूनियन , दिल्ली रोड़, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त . 
मामला है अथधा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट- तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


क्या श्री दुली चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


प्रार ० एस ० अंग्रवाल , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 


